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कौन सो काज कठिन जग माहीं । 


जो नहि होय तात तुम पाहीं ।॥। 
[ रामचरित मानस ] 


| 
| 


। प्रयाग किले के समीपस्थित बाँध के पास के 


श्री बड़े हनुमान्‌ जी का परिचय 


जे 


न्ट्न्द 


 हततुमदष्टकम्‌ 


सङग्रहकर्तता एवं प्रणेता : 


भारतशतकम्रणेता कवीश रामकैलाश पाण्डेय 
एम० ए०, शास्त्री 
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श्री १०८ स्वामी विचारानन्द गिरि 
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प्राकृकथन 
हनुमान्‌ जा अवर हैं। बह सद्यः फल देने बाले देव 
साहित्य में उनका अनेक प्रकार से वर्णन हुआ है। बन 
उतसाह, वीय, घैयं, ब्रह्मचर्ये एवं सत्तगुणसंबलित कर्म प्रच्छन्न 
रर है । ये ही गुण अनायास कुछ लिखने के लिये .प्रेरणा प्रदान 
क ६ 0010 मुझे री क लिखना हो .पड़ा। ऐसे 
र दे नय में जा कुड खा जाय, व : 
क्योंकि उनके कार्ये तो अनन्त हैं । अ 
यहाँ मैंने बड़े हनुमान्‌ जी -जो प्रयाग किले के पास हैं 
स हू 
थ में एक परिचय प्रस्तुत किया है । इनके लिये 'बड़े ल 
जी! यहद पद रूढ सा हो गया है; अतः मैंने यहो नाम रखा है; 
a णा कै हन में इनके विषय में कोई भ्रम न उत्पन्न हो 
ता क दच वीर हनुमान्‌ जी के कार्यों के हैँ एबं 
इनका माहात्म्य भी स्तुत्य है । ges ली 
मेरा स्वरचित हनुमदष्टकम्‌? भी इन 
इन्हीं को इष्टि में रख 
अस्तुत किया गया है। इनके परिचय को पढ़कर एवं 
मद्ष्ट कम! का पाठ % सनातन जरत्‌ कल्याण के पथ पर समा- 
रूढ़ हो तथा कामनाओं की पूर्ति करे। ऐसी मेरी प्रार्थना श्री 
हचुमान्‌ जो के प्रति बाल्यबशात्‌. प्रवर्तित होती है । हनुमान जी 
तो सवंगुणोपेत देव दै । बीरों में बीरता लाना इन्हीं का काम है 
साथ-ही साथ भक्तों को भो भक्ति का दान करते ही हैँ । इनके 
नाम का स्मरण कर मानव सतत निःश्रेयस की निष्कलुध सरणि 
का अधिकारी वने ऐसी मेरी अविचल प्राथेना है | 
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में अपने 'भारतशतकम!? संस्कृत गीतिकाव्य में श्री हनुमानजी 
के विषय में एक ही शलोक लिख सका था । इन शब्दोंसे उस कमी 
को थोड़ा पूरणे कर सन्तोष का अनुभव करता हँ. । श्री हनुमान. 
जी की भक्तिशाक्ति एवं आदरणीय श्री १०८ महन्त विचारानन्द 
गिरि मठ बाघम्वरी गद्दो प्रयाग की प्रेरणा तो सूलरूप में कार्य 
करती ही रही है एवं भविष्यकाल में करेगी भी | 


प्रयाग 
१ जून, सन्‌ १६६४ ई० “-रामकैलाश पाण्डेय 
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प्रयाग किले के समीपस्थित बाँधस्थ 
श्रो बड़े हनुमान्‌ जी का परिचय 


जिन्होंने त्रेता युग में भक्तवत्सल रामचन्द्र जी की भक्ति- 
साधना कर अपने कर्मों के दारा संसार को परोपकार का पाठ 
पढ़ाया, जिन्होंने अखण्ड ब्रह्मचये की रक्ता कर प्राणियों के हित 
का सम्पादन किया, जो भक्तचूड़ामणि थे, बह आञ्जनेय हनुमान. 
जी मानो इस समय कलियुग में मानबों का उद्धार करने के लिए 
मूकभाव को ग्रहण कर 'फलाचुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना 
इव? कालिदास की उक्ति को चरितार्थ करते हुए, फल की प्राप्ति 
होने पर सममे जाने वाले, प्रयाग के प्रसिद्ध किले के पास अधः- 
प्रदेश पर अवतीण हो सदुपदेश दे रहे हैं । मठ बाघस्बरी गही 
भी भूरिपुण्या है; जिसे सत्कृत करने के लिए ही बीर हनुमान जी 
ने इसकी सेवाओं को स्वीकार किया है।यह इनके स्नेह का 
अद्वितीय उदाहरण है । 

श्री महावीर जो का इतिहास अदभुत है । जनश्र ति है कि 
कन्नौज का कोई सन्तानद्दीन वणिक पुत्रेच्छा से श्री हनुमान जी 
का मन्दिर बनवाने का विचार कर, विन्ध्याचल से प्रस्तर की एक 
बडो प्रतिमा का निर्माण कराकर, उस प्रतिमा का अनेक तीर्थस्थानों 
में स्वान कराता हुआ प्रयाग आया । प्रयाग पहुँचने पर उसे यह 
स्वप्न हुआ कि इस प्रस्तर की प्रतिमा को वह यहीं छोड़ दे और 
उसकी सभी इच्छाएँ पूरी हो जायेंगी । फलतः वह बशिक इस 
प्रतिमा को षटकूल क्षेत्र में;छोड़ कर अपने निबास-स्थान को 
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चला गया एवं उसकी इच्छाएँ भी परी हो गई' 

की विशाल प्रतिमा जलस्थित होकर पृथ्वी मे बा रहीं। १4 
बीतता गया । किसी वर्ष माघ के महीने में मकर-स्नान हेतु एक. 
तपस्वी महात्मा प्रयाग आये | जब वे अपनी धूई को बनाने के. 
लिये अपना त्रिशूल गाड रहे थे, उसी क्षण उन्हें श्री महाबीर 
की इस विशाल प्रतिमा के थोड़े अंश का आभास हुआ। इन्होंने 
आसपास की जमीन को खोद कर मूर्ति को साफ किया । तद्‌- 
नन्तर वे श्री हनुमान जी की उपासना करने लगे । लोग आकर 
श्री इमान्‌ जी का दर्शन करने लगे । फलस्वरूप हिजरी सम्वत्‌ 
१११६ में तत्कालीन मुगल बादशाह के द्वारा श्री हनुमान्‌ जी के 
पास ही ३ स्वा जमीन उन तपस्वी महात्मा को प्रदान की गई .। 

उक्त जनश्रृ।त कहाँ तक सत्य है? यह क 

वास्तव में हनुमान्‌ जी तो अमर हैं एवं बताकर जा 
कोन प्राप्त कर द्वापर में भी क्रीडाओं का सम्पादन कर 
आज इस समय अज्ञानान्धकार से आच्छन्न कराल कलिकाल 
में अपने अस्तित्व का प्रदर्शन करने के लिए ही मानो यहीं किले 
के पास सित हो गये । अक्षयवट का नाश कभी नहीं होता दै । 
७ सल्ला गंगा जी तो देवों की प्रिय नदी ही है । उन्हीं गंगा 
ह ८ पवित्र जल में शाश्‍वतिक सुख पाने के लिए श्री हनुमान्‌ 
र uF प्रयाग को अपना निवास-स्थान बनाया। कहा 
म इन्हें किले में ले जाने के लिए अनेक प्रयत्न किये 
3 असफल रहे । जिस जगह हनुमान्‌ जी विद्यमान हैं; 

हा पर भगवती गंगा, सुना एवं सरस्वती का मिला हुआ जल 

त के द्वारा इन्हें प्राप्त होता रहता है | 

मग ठ किले के पास श्री महावीर जी की जो मूर्ति है उसको 

.. खने से तो यही पता चलता है कि साक्षात्‌ त्रेतायुग के बीर 
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हनुमान्‌ जी ही अपने परोक्ष रूप में अवतोणे हैं । मूर्ति वीरमुद्रा 
में लेटी हुई है; जिससे ज्ञात होता है कि मानो कुछ कहने को 
उत्सुक हैं । यह मानव को आज भी सान्त्वना दे रही है । विशाल 
ललाट, दोघे बाहु एवं चौड़े वत्तःस्थल को देखने पर दर्शक में 
वीरता का आविर्भाव सहज ही हो जाता है एवं श्री हनुमान जी 
के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा का अभ्युदय होता है । 
श्री हनुमान्‌ जी की यह्‌ मूति त्रेतायुग की एक विशिष्ट घटना 
का संकेत करती है । प्रतिमा के दक्षिण पैर के नीचे अहिराबण 
विद्यमान्‌ है जो कुकृत्यो एवं दुर्भावनाओं का प्रतीक है। श्री 
हनुमान्‌ जी दुर्भावनाओं एबं कुकृत्या के कहाँ तक विनाशक हें 
यह प्रतिमा को देखने से ही ज्ञात हो जाता है । वायें पैर के नीचे 
कामदा देवी हैं जो इच्छाओं को पूणे करती थीं एवं अहिरावण 
की आराध्य देवी थीं । पास में मकरध्वज है एवं मस्तक की तरफ 
श्री रामचन्द्र एवं लक्ष्मण विद्यमान हॅ । श्री हनुमान जीने श्री 
राम जी की अनवरत उपासना की थी तथा भक्तिपूवेक सेबा 
की थी इसीलिए तो आज भी श्री राम जी के साथ बीर हनुमान 
जी स्थित होकर हँस से रहे हैं । 
श्री बड़े हुदुमान्‌ जी का अपना ऐतिहासिक वैशिष्ट्य रहा 

है । भारत के प्रत्येक प्रान्त से लोग आते हैं एवं श्रद्धा से 
उनकी उपासना कर अपनी कामनाओं को पूणे करते हैं । नेपाल 
के लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसा प्रमाण मिलता 
है । जो भक्त श्रद्धा एवं भक्ति पूवेक इनकी पूजा करता है तथा 
सेबा करता है उसकी इच्छायें पूणे हो जाती हैं । 


यद्यपि श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिये प्रति दिन 
असंख्य भक्त आते रहते हैं लेकिन मंगलवार का दर्शन अत्यधिक 
महत्त्व रखता है। माघ मेले में तो इतनी भीड हो जाती है कि 
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द्‌ ७ ws | 
द ल फाटक के बाहर हो रोकना पड़ता है एवं एक-एक 
९ भेरा कराना पड़ता है । इस प्रकार को! भोड़ की ,कठिना- 


इयों को दूर करने के लिये सन्‌ १६६१ ३० में माघ मेला प्रबन्ध : 


समिति की आधी सहायता से श्री 
१०८ स्त्रामो बिचारानन्द गिरि 
र के दोचों तरफ की कुछ जगह को उपयोगी समझ कर 
क! पत्यरा से विभूषित कर दिया जिस पर पण्डित मण्डली 


अज पाठ करतो है । भाड 
र है। भाइ के समय उपर से भा लोग दृशेन 


वर्षा काल में श्रो हनुमान जी गङ्गा 
ङ्गा जी के पवित्र जल में 
ol जो उनके लि आ है । प्रायः श्री जर 
“ २ रायन करते हे । फिर मन्दिर के जल को 
क तिला कर श्रो हनुमान्‌ जा का शङ्कार किया जाता है 
ह पत दशन करते हैं । शयन के समय श्री हनुमान्‌ 
5 मि, बा उनका प्रतिनिधित्व करती है, बाँध 
आ ती है । लोग उसका श्रद्धा पूर्वक दर्शन 


के लिये आकुल से रहते ह | मह्‌ 

र महन्त जी ने श्री 
क्त के i आलस्य-रहित एवं र 
निरत रहते है एवं प जो श्री इनुमान्‌ जी की सेवा में 
ररते हैं हनुमान जी का दर्शन कराते 
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बड़े हनुमान्‌ जी की सेवा में भक्तों के द्वारा जो कुटु अपण 
किया जाता है, वह धत वाषम्बरों मठाधोश्वर श्रो १०८ स्वामी 
विचारानन्द गिरि के द्वारा उचित रूप में प्रयुक्त किया जाता है । 
साइु-महात्माओं की सेवा की जाती है। इस आय का अधिकांश 
श्री महन्त विचारानन्द संस्कृत महाविद्यालय के लिये व्यय किया 
जाता है, जिसे महन्त विचारानन्द जी ने खोल रखा है । 
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७ ॐ श्री इनुमते नमः २४ 
हणुमदष्टकस्‌ 


प्रणेता भारतशातकप्रणेता कबीशः रामकैलाशाः पाण्डेयः 
एम० ए०, शास्त्री 


१ 
उदेष्यन्तं बाले नवकिरणजालैबिलसितं 
दिनेशं देवं य: पचनतनयो बाल्यवयसि । 
बुसुक्षावे कल्यान्सृदुफलधिया5मुऊ_ क्त रभसात्‌ 
जनोऽयं भक्तयथ विमलफलदं तं प्रणमति ॥ 


 अन्वय--नवकिरणजालैः विलसितं, उदेष्यन्तं बालं देवं 
दिनेशं यः पवनतनयः बाल्यबयसि बुभुक्षावैकल्यात्‌ मृदुफलधिया 
रभसात्‌ छुक क्त, भक्तयथ विमलफलदं तं अयं जनः 
प्रणमति ॥१॥ 

हिन्दी- नवीन किरण समूहों से अलडकुत, उदित होते 
इए, बालदेव सूये को जिस पवनपुत्र ने बाल्यावस्था में भूख की 


व्यग्रता Re करण मधुर फल समझ कर तुरन्त खा लिया, भक्ति के 
लिये निर्मल फल देने बाले उनको यह जन प्रणाम करता है ॥१॥ 


(२) 
भयादूभ्रातुः शोले कपिपतिसुकण्ठस्य बसतः 
कपीन्द्र; साहाय्यं सुदितमनसा यस्तु क्ृतबान्‌। 
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न चालस्ये रागा इढहृढरतिर्यस्य जगतो-- 
5भिरामे रामेऽसौ बितरतु सुखं सवभुअने ॥२॥ 


अन्वय -भ्रातु: भयात्‌ शैले बसतः कपिपतिसुकण्ठस्य 
साहाय्य यः कपीन्द्रः तु मुदितमनसा कृतवान्‌, यस्य च आलस्ये 


रागः न, जगतः आंभरामे रामे दढदृढरतिः असौ सर्वेभुवने सुखं 
वितरतु ॥२॥ 


हिन्दी भाई के डर से पर्वत पर रहने वाले कपिपति सुग्रीब 
की सहायता जिस कपीन्द्र ने प्रसन्न मन से ही, और जिसका 
आलस्य भ राग नहीं (था), लोकामिराम राम में (जिसद्री) 
अत्यन्त प्रबल भक्ति (थी), बह समस्त संसार में सुख का वितरण 
करे ।।२।। 
(३) 


यदा लक्का गन्तु' जनकतनयान्वेषणक्रते 
सरिदूभतुस्तीरे कपिङुलमशक्तं समभवत्‌ । 
दनूमाचुल्लद्द_य स्मयभयबिद्दीनोऽद्रिवदन-- 
स्तदा5वृष्यं वाधिः दशवदनपुर्यान्तुशुशुभे ।। 


अन्वय - जनकतनयान्वेषणकते लङ्कां गन्तु यदा सरिद्भतेः 
तीरे कपिङुलम्‌ अशक्तं समभवत, तदा स्मयभयविहदीनः अद्विवदन: 
हनूसान्‌ अधृष्यं बाधिं इएलङ ध्य दशवद्नपुर्या' तु शुशुभे ॥३॥ 


हिन्दी --रीता की खोज के लिये लड्डा जाने के लिये जब 
समुद्र के किनारे बानरों का समूह असमर्थ हो गया तब घमण्ड 
एवं भय से रहित दो इचुमान्‌ जी दुर्थषे समुद्र को पार कर लङ्का 
में शोभित हुये ॥३॥ 
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(४) 
निहत्याजाबत्तं दशमुखसुतं दीप्तमहसा 
पुरीं लङ्कां दर्या दनुजभरितां पुच्छदहने: । 
निवेद्यान्ते वार्ता' जनकतनयायाः सुख करीं 
पुरः सीताभतुः कपिकुज्ञवरोञ्वाप सुयशः ।। 


अत्वय--दशमुखसुतं अक्त आजौ दीप्तमहसा निहत्य, 
दूनुजभरितां लङ्का पुरीं पुच्छद्हने: दरध्वा, अन्ते जनकतनयायाः 
सुखकरीं वार्ता सीताभतु: पुरः निवेद्य कपिङुलवरः सुयशः 
आवाप ।।४॥। 


हिन्दी -राबण के पुत्र अक्षकुमार को युद्ध में प्रवृद्धतेज से 
मारकर, दानवों खे भरी हुई लङ्कापुरी को पूंछ की अग्नियो से 
जलाकर अन्त में सीता के सुखपूणे समाचार को रामचन्द्र के 
सामने बताकर हनुमान्‌ जी ने अच्छा यश पाया ॥४॥ 


५ 
द्विषदूबाणाविद्ध' त सहसा 
रुरोदालं रामो दिनकरकुज्ञेन्द्रो युधि यदा । 
मुदा नीत्वाञजानन्सह गिरिबरेणोषधमपि 
सुसित्रापुत्रासून्केपिरथ ररक्षाशुगसुतः ॥ 


अन्य -यदायुघि द्विषद्बाणाविद्ध निजम्‌ अनुजम्‌ आलोक्य 
दिनकरकुलेन्द्र: राम: अलं रुरोद | अथ ओषधम्‌ अजानन्‌. अपि 
आ सह सुदा नीत्वा कपिः आशुगधुतः सुमित्रापुत्रासून. 
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हिन्दी-जब युद्ध में शत्र के बाण से विद्ध अपने छोटे भाई 
लक्ष्मण को देखकर सूर्यकुल के इन्द्र राम अत्यधिक रोने लगे । 
अनन्तर षधि को न जानते हुये भी पर्वेतश्रेष्ठ के साथ लाकर 
कपि पवनपुत्र हनुमान जी ने सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के प्राणों 
की रक्षा की ॥५॥। 


द्‌ 
सदा रामं मेने र लोकदयितं 
स्वतातं सीताञ्च प्रथितचरितामात्मजननीम्‌। 
स्वधर्मं मेनेऽसौ सकलज्ञगतो दुःखहरणं 
स्वदे होऽप्यस्यासीदखिलहितसन्धानकरणम्‌ ।। 


अन्वय- भुवनजनक लोकदयितं रामं सदा स्वतातं सेने 
प्रथितचरितां सीतां च आत्मजननीम्‌ । असौ स्वघमं सकलजगत 
दुःखहरणं मेने । अस्य स्वदेहः अपि अखिलहितसन्धानकरणम्‌ 
आसीत्‌ ॥६॥ 

हिन्दी -लोकपिता, लोकप्रिय राम को सदा अपना पिता 
माना । प्रसिद्ध चरितवाली सीता को अपनी माता माना। 
उन्होंने समस्त संसार के दुःख के हरण को अपना धमे माना । 
इनका अपना शारीर भी समस्तहित सम्पादन का साधक था | 


(७) 
तबैरबये शौय श्रृतिमपि दयां शान्तिमनघां 
तबोत्साह वीर्य पवनसुत हे रूपमथ च । 
सदा स्मारं स्मारं भवति हृदयं मे5तिविमलं 
लभे5हं चानन्दं कमपि विगतक्क्तेशनिवह: ॥ 
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अन्वय - हे पबनघुत ! तव ऐश्वर्य, शौय, धृतिम्‌ अपि, दयां, 
Sd तव उत्साहं, वीय, अथ रूपं च सदा स्मार' स्मार 
गतक्लेशाचवहः अहं कमपि आनन्दं लमे, मे हृदय - 
विमलं च सवति ॥७॥ , 


ड हिन्दी -- हे पबनकुमार ! तुम्हारे ऐश्‍वर्य, शौर्य, घैयै को, दया 
को निष्कलुष शान्ति को, तुम्हारे उत्साह को, वोये को एवं रूप 
को हमेशा बार-बार स्मरण कर दु:ख के समूह से रहित हुआ 
में अनिवेचनोय आनन्द को प्राप्त क रता हूं एवं मेरा हृदय 
अत्यन्त निमेल हो जाता है । ह 
(८) 

शरोरेपूत्साह॑ बितर यलमानन्द्मपि च्‌ 

सुराष्ट्र चार्याणां किर विकिर शक्तिन्तु नितराम्‌ । 

प्रसीद त्वं देव । ्रविणमिहद तन्वश्च सततं 

त्रजेद्मी तिर्नाशं भरतभुवनस्यास्य सपदि ॥ 


अन्वप- शरीरेपु उत्साह, बलं. अ | 
0 0 न नन्दम्‌ अपि च वितर । 
आर्याणां सुराष्ट्र च शक्त तु नितरां किर, विक्रिर । देव ! इह च 


सततं द्रविणं तन्वन्‌ त्वं प्रसी 
सपदि नाश ब्रजेत्‌ ॥५। | 1 यालय मति: 


हिन्दी _शरीरों में उत्साह, बल एउ 
'६, बल एवं आनन्द को भी फै 
क माया के अच्छे देश में शक्ति को तो ज्यादा £ 
रूप से फेलाओ | हे देव ! इस देरा में हमेशा धन का 


विस्तार करते हुये तुम प्रसन्न रहो । इस दे 
नाश को प्राप्त हो | |... भारत देश का भय तुरन्त 
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६ 
प्रेरितो ज्ञानवृद्धेच बिचारानन्द्योगिना । 
कबीशो रामकैज्ञाशश्चकाराष्टकर्मर्थ रम्‌ ॥ 


करात ज्ञानवृद्ध न विचारानन्दयोगिना प्रेरितः कवीश: 
रामकलाश: अथेंद्म्‌ अष्टकं चकार ॥ ६ ॥। 


हिन्दी - ज्ञानवृद्ध बिचारानन्द योगिराज महन्त मठ 
८ बाघम्बरी गद्दी प्रयाग से प्रेरित होकर कबीश रामकैज्ञाश पाण्डेय 
ने अथ देने वाले हइनुमदष्टक की रचना की | । ६ ॥ 


इति भारतशतक प्रणेता, 'एम.ए.? इत्युपाधिधारिणा पाएडेयेन 
कवीशरामकैलाशशास्त्रिणा प्रणीतं इनुमदष्टकं समाप्तम्‌ । 


, इसी प्रकार भारतशतक काव्य की रचना करने बाले, एम.ए. 
एवं शास्त्री की उपाधि को धारण करने बाले रामकैलाश पाण्डेय 
हारा रचा गया हूनुमदष्टक समाप्त हुआ । 
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श्री हनुमान्‌ जी के विषय में कुछ 
मुख्य श्लोक 


(१) रिङ्गन्तरङ्गं जलधिं स हेलमुल्लङ घ्य बभ्नाज पु | 
ः लङ सुषणपुर्याम्‌ । 
जधान रत्तांसि ददाह लङ्कां धर चं कपीशो ह | 
[मेरे काव्य भारतशतक से उद्धृत ] 
(२) अतुलितबलधामं स्वणेशैज्ञाभदेह 


 दछु जवनङ्शानुज्ञानिनामम्रगण्यम्‌ | 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ 
(३) उल्लङ घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं 
यः शोकवहिं जनकात्मजायाः 
आदाय तेनेव ददाह लङ्का । | 
| नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ || 
(४) मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
गा वात्मज वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ।| 
(५) गोष्पदी कृतबाराशि सशकीकृतरा क्षसम्‌ | 
रामायणमहामालारत्नं वन्देडनिलात्मजम्‌ ॥ 
(६) अञ्जनानन्दनं धीरं जा नकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्षहन्तारं बन्दे लड्काभयङ्करम्‌ ।। 
७) आञ्जनेयमतिपाटलाननं काश्चना 
i द्रिकमनीयविम्रह 
पारिजाततरुमूलवासिन भावयामि पवमाननन्दनम्‌ । 
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